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प 1 


निवे 
दन । 
र महानुभाव । यह छोयक्षा निवन्ध ईश्वर के सम्बन्व में प्राभि कर माप 
 । की सेवा में समवित करने का परिचार मेरे हृदय मे उन्न हरा । पर अं सोचना 
 (याक्िनिदो भंग्रहट विद्वान्‌ दृह श्नीरन कोई प्रौढ लेखक दी दर| पनरपि 
 । मेरी हार्दिक श्रभिज्ञाप्राओं ने सुके बराष्य भ्या | श्रौर मन मं एक माव जागसिन 
` | हश्ा--फि मगवान्‌ वद्ध को २५०० (पचात उ ) वर्पीयि स्वणे-जयन्ती के शुभ 
` ¡ अवसर पर छाये हुये श्मतियि भाद्यो कौ तेवा मं श्रपने विचारो कीट, चव्य 
 । श्रार्योपप्रतिनिधि-सभा बनारस द्वो श्रारसे श्रपण कद्त। 
¢ सन्जनो ! एदवर के सम्बन्दे भं श्रनेक सुन्दर मुन्द्र पूर्त बे र विद्वानों 
द्वारा छुपती र्ठ € किन्तु सरल भाप मं दरे द्योटे निचन्ध जिनसे वि सरी 
जनता लान उट) सफे, बहूव क्म रिखि।ई दते द | यदपि मरे लिये यद ध्लोय 
| यद्‌ बडी व्रततिः" ६। तथापि हमारे कमठ एवं श्मादरखीष नैता नथी रामडी 
य्ताद्‌ शृतः मृगलसराय-निव्रासीने जा श्या वल उत्तरपदेय-श्राथपरतिनिभि-सना 
6 केः कोयाध्यत् ६, प्रेरणा कर मुङे उस्ताद क्या, शौर उाथद्री शार्यसमाच 
यलानाला अनारसके भूतपूव प्रघान, श्चाचायं भी पं. देवदत्त दापाभ्याय जी 
प्राध्यापक (गवनमण्ट संस्कृत कालेज वाराखदी) ने सट्योग देने का दचन िम। 
तथा मानन ५ लाला सन्दरामजा ध्या ( कारी स्रामे सेन स्यार बरह्मन्य) 
= कः मालि ने षन की सदहययता रिख्वाकर प्रकाशित कराने छ चचन दिया । चतः 
मद द्दासा निव्रन्ध श्राप समश्च उपस्थितं कर ग्ट हरं | यथपि रेरे विचर 
श्र लोगं क सामने.पाण्डत्यपृय न दने, चयापिमे श्राया करा हं हि दाप 
मरी घटय पर ध्यान न देते दए इते सवीर कर मा उन्याद्‌ ष्ठन की एषा 
करगं। सयदा उन मदनुभावं च्ल जिन्द्निं दि मे पिनिव सद्ययतायं प्रन 
का, मं उनन्म ध्रत्यन्ध भ्रामरी हं । इस श्रतिरिक्छ मं श्रपते धद्य रर. 
नय्ये श्री स्वामी गोमिनदरामजीः भीनगर बादमीर निवासी का श्रसयन्त यी ट, 
जिन्शेने कि युके बाल्य मं शिश्वा देकर श्रनुग्ोत किया ६। 
प्रा्नि~रथान- जीवनदाप 
दात्रःधु कपष रिशा 
दुकान न° ३४ मदापिन वारयसी । 
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पद्य 1 | 


[+ + 
मने मष्टा्य जीवनदास्र जी हारा लिखे गये इस ईदरविपयक निचः 
को श्राद्मोणान्त मल्लीमांति पदा, श्नौर पएणंतया शोधा भी । निबन्ध को पदृकर 


| 


दस निष्कपं पर पर्चा हं, कि उक्त लेलक महाजुमाव ने इस गिवन्ध को ठि 
कर जनता में एफ बडी मारी कमी षो एूराश्चिया है। बम्तुतः इस प्रकार १ 
गम्भीर एं जद्िल विषयो पर छोटे २ एसे लघुकाय निघरन्धो के टिलने 4 
परमावद्यकता यी, भिस को कि लेलक महाशय ने दूर करने का भ्यास कर 
द । नियन्ष में विशेष कर साधारण से साघारण सर्वप्रसिदध दौक्षिक उदासं 


का श्राय द्या गया ई, जिते कि यट निप्न्य सर्वं साधारण फे लिक 


परमोपयामी तिद होगा । ए 


दूसरे इस निबन्ध छी एक दिरेपतता यट भीष फि यद्‌ निबन्ध इस हत्त! 


से व्ल गया है, कि प्रत्येक षमापलग्धी शसते व्यम उट। सकता ६, प्री उषु 


प्रु कैः श्रस्तित्व फो जान सकता १। द 


श्राया ह फ जनता ( जि्ठासुजन ) इत्तसे लाम उटाकर लेलक के स्तुस्म 


परिभ्रम्‌ को सख बनावेगी । ध 
म 

आचायं-देवदत्त शर्मोपाश्याय ^ 

प्राप्ापक-- ् 

२५-११-५६ राजगीय-संस्छृत-मशविचाल्य वाराणसी १२ 
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1 मै @ ४) ~ (4 
4 आज्ञ मं ईश्वर-चिपयक एक छोटा सा निचन्ध आपके 


[4] +~ 
| कीमत उपस्थित करता हं । 


क॑ साधारण-उदाहरण । 


खं मुके सवर से पृवं यद कहना है # कोई व्यक्ति आपसे यद्‌ 
दता ह फि इस नगर में एफ पेसा कारखाना है, ज्िप्तका फिन 
नई स्वामी, न फोर इ्गीनियर ओर न कोई मिखी दै, सारा 
ारखाना स्वयं ही यन गया है, सारी कष्टं अपने आप यन गहं ह, 
हत्तारे पुज अपने अपरे स्थान पर लग गये र, ओर स्यं द्वी नाना श्रकार्‌ 
ही वम्तुर्पं यन बनकर निरक मी रदी ह । तथा स्वयं आइर बुक मी शो 
ऽ्ाते है। अौर माल्ल टो सष्डा्‌ भी अपने आप ही श्येती रहती ६ै। 
{जञा रनेवाछे के चिना भी सव सामान सुरक्तिव रह सफता ह इत्यादि । 
त्कव अप अपने ह्य से पृिये छ कया किसी की कोई एसी बात 
पानी जा सकती दै १ क्या यद आपकी समञ्चमं आ सक्ता द, 
कै चिना यनानेवछे के चन भौ सक्ता दै. मिना मिनी के, लगाये 
(्जल्गमी सकने, सि आडंर शेनेवाने के विना आडर लिए 
भी जा सश्चते है, ओर माछ भी सप्ता दो सकता दै, रलाकरनेवा् 
है विनारत्ञाभी टो सछृती 2। सच यतादए-जो वयक्छि आपसे 
घी सी वात कदेगा, तो क्था आप उपे चेदरे कौ ओ चरति होकर 
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| 
( ४ ) 
नदीं देखने लगेगे ? क्या आपको य सन्देह नद्य दोगा- कि इसमे 
कीं उन्माद्‌ रोग तो नदीं हो गया ? क्योकि पेसी वातं दुसरा त 
कोड कद्‌ दी नदीं सक्ता । अच्छा दूर फे उदराहरणों को चोदये 
यह विजी का लष, जो आपके घरों मे जलता दै, क्या किसी 
के कहने से आप मान सक्ते ट । कि प्रकाश र्ट मे अपने आप उत्पन्न 
हो जाता ट ?। कुरसौ जिस पर आप चेरते रै, क्या फिसी वड़े से वड र 
तारिक के कहने से आप विश्वास कर सते द कि यद स्वयं घन गई (२ 
ये षदे जो श्राप पहने हुए है क्या रिस भ्राथानाचाय फे कहने वे य = 
मानने को तेयार दो जायगे # इनश्न फिसी ने बनाया नही, अपितु य 
स्वयं टी बन गये । ये भवन. जो आपके सामने खद है यदव सारे संसार 
के विङवविद्यालयों के ह्ुलयपति (चान्सलर) आपको यष्‌ विश्वास दिलायें 
फि इन भवनों को किसी ने नर्द चनाया, ये स्वयं ष्टी वन गये ह । 
क्या एेसी भ्राता के विश्वास दिखाने से भप इस प्रकार की सूट | 
को मानने पर उद्यत हो जायगे ? । 
| ड०--कदापि नरी, मदाडुमाव मतो यदी समगत, कि दस 
मानने को आप कमी तय्रार न देगे। | 
| 


लािक--आधार । 
उपयुक्त उदाहरण जो आपके सामने अभी षेद, जिन्दैफिथा 
दिन रात देखते हे इनम कटी गे वस्तुयं क्या ये स्वयं अपने आपु = 
सिद्ध दो सकती ह । अव विचार श्टाभिए--फि एक साधारण से - 
कारखाने के सम्बन्ध मं आप मे से शोर यह माननेष्छो तैयार ची ` 
हो खकता--ऊि यह किसी बनानेवाज्ते फे विना टी वन जायगा, ओरं ` 
खी चलानेवछे के भिना ही चता रदेगा। तव यतढाइए, इतने 
बद मक्ार्ड रूपी कारदाने फे सम्बन्ध में कैसे आप मान सक्ते है 
#् ये सव दु बनानेवाछे के विना स्वयं ही वन गया दै, गौर भिस ` 
वाने षरा के यिना स्वयं चर रा है। { ` 
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| एक्‌ छोरी सी कुर्सी, एक गजञ भर ब, परू दोटी सी भीत (दीवार) 
कके सम्बन्ध ने जव कोड ्रापसे कहता है-फि-ये चीजं स्वतः वन गईं, तो 
कमाप तुरन्त कड्‌ षठेगे श इसरा मस्तिष्क विकृत है । क्योकि मस्तिष्क 
ये विकार मे सन्दे भी स्याद्यो सकता है, अव फि*वह्‌ यष्ट कता + 
सङि उपर्युक्त चीज स्वयं वन गई» प्रवी स्वयं वरन गरं । वड़े २ 
च यृक्ञ जो उत्पन्न टोते रहते टै, नाना प्रकार क पौषे; रङ्ग विरद्धे 
4 फूल, भिन्न २ प्रकार के पशु, उद्ते हए आकाशमरडल में पल्ला, 
६ ।जो छि अपनी मधुर धुन मे भांत्िर के मधुर गान करते रहते ट 
१ ३ तथा समुद्र में रहनेत्राठे जीव भीर यद मनुष्य का इतना सुन्द्र 
२ शरीर, क्या ये सब के सद अपने आप तैयार टो गये । 
न उ०्--कदापि नशं । ये किसी के विन। चनाये नष्टं वन सक्ते । 
तरीरसम्बन्धो-उदाहरण । 
च माभाव ! थोडा ओर विचार कीजिए-इस शरीर की . भनावर 
¦ चया सज्ञाचदट पर । वैज्ञानिको ने जवर इसी जोँच की, तो निणय क्रिया 
स कि इसमें छु चर्वी, कु रोदा, ए कोयला, छद गन्धकः कुड नमः 
छु चूना ओर एद गेसं तथा बुद्ध रेमे पदाथ द, जिन मूल्य बहव 
| थोड़ासा ट । क्या कभी आपने सोचा भ माता की गभेरूपी छोटीसी 
। चैकी में फिस प्रकार यह शरर बनता ह । पिता ा कशल इसमें गे 
(| काम नष्ट देता । माता के चातुयं फा मी इक्षमें कोई हस्तत्तेप नदीं शेता । 
1१ येततानिका फा कदना है किएक द्योटीसी मिज में वो प्रकार के कीड़ेजा 
स दूरवीक्षण यन्तर (लुदेवीन) के चिना देते तफ नदी जा सकते, न जाने फ्वं 
६ आपसमें मिखज्ञति द । माताके आहारदी स इसको आदार मिना आश्म 
५१ हो जाता | उदी से चर्बी, रोया आदर जो कि ङपर टिल दै, बनता 
न्‌ दता दै । विशेष तोड़ व नाप कै दिसाव से णक रोयद़ा बन्‌ जाता है । 
र पुनः इस टोधड़ मं जदा आं बननी चादिय, बह आख यनती दं 
। ज्य कान बनने चाहिये, वदद कान बनवे द, जहा मस्ति वनन 


| 
1 
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चाददिये वरहो मस्तिपरु बनता ३1 भर्थात्‌ हरएक पुजा अपने २ स्था 
पर ठीक २ चनता रहता दै, चेतन आत्मा के प्रवेश के करण देखने ¶स 
शक्ति, सुनने की शक्ति, चखने भीर सुघने का ज्ञान, बोखने फी साम्‌ व 
सोचने जीर अलुभव करने का क्ञान-इख प्रकार की अनेक शक्तिया इ द 
मं आ जाती द । ओर इख प्रकार यद नियत-समय में परिपूणं हो जाई 
है 1 चस यदी माता के गभं की एक द्योटीसी फैक्ट्री दै । जौँ खगम्‌ ह 
२८० दिन अर्थात्‌ € महिने १० दिनि तक यद्‌ गभं वनता रहता है । ओं २ 
पृण हो जाने पर प्रथ चेष्टा कर याहर आ जाता दै। संसार यह देख 
चकित दो जाता है करि पकी प्रकारके गभेमे लाखों मनुप्य पैदा होते रषं 
& 1 दन्तु दर मनुष्य का नमूना रङ्ग, बोडी. शक्तियां, योभ्यवा, स्वभा 3 
आचार विचार तथा गुण भिन्न मिन्न ह । अभिप्राय यद्‌ ै-किदो सं - 
माड तक भी श्रापस में समान अर्थात्‌ एक से नदीं होते । इस रचनं $ 
को देखकर भी कया आप यद्‌ मान सक्ते है, किं केवल इन लड़ पां 
भूतो से बना हआ ही यद्‌ मतुप्य-शरीर देखता, सुनता, बोलता ओं 
च टता, ष्ट्रिता रदता द, ओर यदी भाकाश में उडूने वा 1 ॥ 
रेडियो, टेलीविजन, अगुबम, परिमाण धम जसे भयानक शलं भा 
जनक यन्त्रो फो वनाकर तेथार कर देता द । क 
उ०-बन्धुबगे ! कदापि नदीं । उ महान्‌ शक्तिशारी ओर अपा , 
ज्ञान के भण्डार, सारे विश्व के कण भं व्यापक चेतनश्ति के विनं ` 
कमी मी इस शरीरादि ब्रह्मार्ड की रचना नदी द सक्ती, भीर न को! . 
खमश्षदार इसको मानने को ही तेयार दैक यद्‌ रचना स्वतः हो गईं | . 


व्ञानिक-- विचार । | 

भव कुछ ऊपर ओर नीचे ङी ओर दृष्टिपात कीजिये । यही 1 
जिख पर हम वसे दै, सी में स्थित हिमालय पर्यव को ले छीज्ञिए, इं 
की पय्‌ कन्दरा काभ पार पाना कठिन है । दिमाछ्य का तो कथं 
श्ना, डिन्तु इससे पदिछे समुद्र पर रट डाय्ि, जिसमें कि रेखे कितन्‌ 
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ही दिमाखय-पचेत समा सकते ह, ओर जिसमें कितनी नदियों का 
। समावेश निरन्तर होता रइता है । तथा यह प्रथ्वी भी कितने ही पदा 

वर जङ्गढां से भरी पड है, भर अनेकानेक देश देशान्तर इख पर वसे 
है, जिनका कि कोई अन्त नदीं पा सक्ता । 


ई अब भाप आकाश मण्ड की ओर निद्‌।रिये, ये करोह सितारे जो 
भ्‌ हमारे उपर भ्रमण करते दृष्टिगोचर होते है, यद चन्द्रमा जो कि रात्रि 
१ में पकाशा देता है, सूयं चमकता हुआ प्रतििन उदय होता ६। जोकि 
५ इस परर्वी से १३ काख गुना वड़ा माना गाया है । अथात्‌ ५ डाख 
4 थ्वी एक सूयं मे समा सकती दै, ओर सूयं हमारी प्रथ्वी से न। रोद 
मीढ दूर है, इसकी एक श्रिरण प्रथो भं लगभग ५ मिनट म आत ह। 
स॑ कं तारे भी रेते, जिनका कि प्रकाश दमार प्रर्बी पर प्रतिदिन पड़ता 
21 किन्तु क्डपेसे भीर जिनका ९ प्रकाशा ७ दिन भौर क्यों का 
1\ १ माई, २ वपं ओर १०० वप के पश्चात्‌ यहं पहुंचता ई । भव विचा- 
#ीं रिथ कि सतिन बजा यह्‌ विस्वृत संसार दै । ज्रिसका छि उस जगभ्य 
न॑ अगोचर के अतिरिक्त कोई पार नदीं पा सक्ता । देखिये ' ये सपि 
| नाम के तार रु, मङगल, युक ओर अन्य भगयित वार जो हि गद 
| कौ भांति इस गगन मण्डलक मेँ धूम रद, इन सवके चूमन म उत 
जगन्नियन्ता छा कैसा कड़ा नियम मू दै 1 क्या फमी जापन्‌ रारि 
अपने ममय से पूर्वं आतो हृ देखी । कमी दिन समय से पले निकर, 
| कमी चन्द्रमा पृध्वी से टश्राया १ स्या कमी भीर सितारा शा जपन 
| प्क बा घरावप्मी अपने भूमने की परिधि से हटतं ए रला चा 
। सुना । < 
व उ०- कदापि नही । यदि पो दो जाता) तो यह सप्तारकणनरम 
द॑ ध्वस्त हा जाता। 
ध 
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चेज्ञानिक--उदाहरण । | 


प्रिय वन्धु ! ओर भी सूनिये ये असंख्य .पितारे जिनमें से कई = 
हमारी प्रय्वी से टाखों गुना बहे दै । इनमें एक भ्रगस्त्य नाम फा तां 
भदै जोकि हमारे सूच से १ कोड गुना घडा सुना जाता टै इससे > 
भी वषा एक जष्ठा नाम का तारा है। ये स बडी के पुर्जो फी माति & 
एर कड नियन्त्रण में कते हुए ओर व॑पे हुए ठीक नियम के अनुर्‌ 
भपनी य्‌ गति कफे साथ श्रपने २ रास्ते पर चछ र्दे है । न भ्रिसी द्धी गतिं 
मं थोड़ा सा भी अन्तर आता है. न कोई भपने रास्ते से वाल वरावयं 
मी टल सकता दै। भगवन्‌! इनके घीच जो सीमा नियत र दी गर ८९ 
यदि इसमं एक पट के छिष्ट थोड़ा सा भी अन्तर आ जाय, तो समम 8 
सम्नरि ऋ प्रयन्ध इस प्रक्रार नर षदो जाय। जिस प्रकार छि आपद प 


| 
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में रेख गायां टकरा कर नष्ट श्र हो जाती ३ । ॥ 
देखिये | किसी रेखे कम्पनी को ष्टी ले लोजिए । उसे वितना। 
मन्ध दता है, रटेशन मार्टर नियत ध्ि हु ट, इश अर्षिरक्त वार । 8 


छन हारा सूचना भी दी आती दैः ओर एक गोढा जिषे विना ज्ञिए | 
ध प्रागे वा नदी सक्ती, उक्षद्रा मी प्रभन्थ रहता है, चदे बद ॥ 
यन्त्रण एता य देरेख फरते रः 1 
होने परभी गि (1 अ भ | 
९ 4 परन्तु | स 
सूय चन्द्रादि बरह्मारुड के नियमित कार्यो मे कोषं मी अन्तर नदीं भता । 2 
यद है उतर अपार प्रयु का नियन्त्रण, क जिसशी इच्छा फे विना पत्ता |° 
भी नदीं हिड सकता । ¦ 
ये तो रदी ब्षारड फी वातं, अध आप अपने र इतत गोरूप ' { 
पृथ्वी पर विचार कीजिए । इस मिदर की गेद प्र जो सारे जीवन के 
खेढ श्राप देल रहे है, ये सय किसी एॐ नियन्त्रण मे वंचे हुए स्थिर है। ¦ 
प्रश्वी की आकषण शक्ति ने सारे पदार्था को अपने चेरे में वांध रक्ला । 
, £ एक क्ण के लिए भी यदि यद्‌ अपनी पट्‌ छोड दे, तो सारा विर्व ¦~ 
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(न) 
| तितर वितर हो जाय । इस जगत्‌ मे जितमे कछ पुजं फायं छरर्दे दै, 
| सारे के सारे एक नियम ॐ आधीन दे, ओर इत नियम में कमी अन्तर 
३ नदद आता। वायु अपने नियममे वंध है। पानो अपने नियम का 
यादन करता है । शरकराश के छिये जो नियम दे, वद्‌ ऽखक्ा जियभिच 2। 
् सर्दौ गमी का जो समय षै, बट ठीक निग्रमानु्ार अपनो ऋवुंभं पर 
र चद्रडता है, अन्यथा नदीं । 
ति पदार्थो खा परस्पर सदयोग । 


र मिदर, प्थरः धातु, यृ, पश. पत्तो छिस म यद शक्छि नरश 
६११ वे अपना स्वमाव बदल द्‌, या जो काम उनके उपर नियत शिया 
भ्रट, उसको छोड़ दे । अपना रसोमाकफे अन्द्प्भपतेर निप्षका 
ख,पाटढन करते हुए इस ब्रह्माण्ड के सभी पुञ्ञं एक दूभरेके साथ 
भिलकर काम कर रहै, ग्रौरसंतारमें जोगवमीद्दोरहादै, इभी 
(| कारय से षो रहा है-रि ये सारे पद्राथे ओर सारी शक्यां भिछछष्टर 
र| काम कर र्ठी ह 1 परन्तु इन को भिखनेबाली शई शक्ति द, मौर उसी 
ध को ईश्वर कते दै । श्राप एक ददे से यीज ख टी उदाहरण ॐ ल्लीजिये 
ढे! निखको आप पृथ्वी मे वते, वह पाखन पोपण होने पर मी तवर तड 
पर । बन ही नदीं सशता, जव तर पृथ्वी उक्षे पूरा सद्योगन दे, जल उसकी 
तु सदायतता न करे, सुमे उसे उष्णता न दे, चन्द्रम! अपने शीव कणा के 
दवाय उसे ठण्डश न पटटुचाये । ये सवर के सथ परस्य सकट्ोग से राच 
7 भीर दिनि उपे गर्मी सर्दी देकर भिजजुड कर पाले है, तय जाकर कदु 
इन्त यन पाता है, ओौर उपमे एत अति दै । आपो ये सरी एजॐ 
| जिने जाघार पट म जोते है भगगित सदयोगी शकि के सयोग 
; द्नेके कारणसे षं तेषार दोनी ष्। हप मर जोनिव इता कारण स 
| द-शि सारी की सारौ शकतियां हमारे पाढन पोपगरमं गी ह ई । यदि 
| ।णडदी वायु सदयोगन द्‌, तौ ष्टम सव न2 हष ज्य । यदि जतत, वाघ, 
{अग्नि मेल करने का भिरोष कप्वे, ता पानी पडबृदमी न परस 
| 
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सकेगा । यदि मिदर जल के साथ सम्बन्ध तोड़ दे, तो सथ चाग वगीचे| : 
खेत आदि सूख जाव, अ।र न कोई मकान टौ वना मके । यदि दविया+ ` 
खाई के रगह् > या किसी भौर साथन से आग पैदा होनि में उसकी ` 
इच्छा न हो, तो हमारी रसोई बननी वन्द्‌ हो जाय, हमारे सारे कार, | 
खाने एकदम थन्द्‌ दो जावे । याद्‌ खोदा आग के साथ अपना सन्बन्धं ` 
तोद देतो सारी रेडगादयां, मोटर ओर सव मशीनरी समापो जाद! 
परिणाम यह है कि सारा संसार जिसमे कि हम जी रहे है. केवर इ 
कारण स्थिर है-कि रष्टि के सुन्दर नमौण के सारे ऊ सारे कार्यालय 
एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा स्टयोग दे रदे है । किसी भी तन्तव मँ 
यह शक्ति नरदो--कि दृकरे से मिख्कर काम नकरे । यदि यद सच & 
तो वतद्धाइये, यदह इतना वढ़ा प्रघन्ध, यह्‌ आभ्रयंजनक नियन्त्रण, यं 
पच्चतवां का मिटाव, यह प्रथ्वी भौर ऊपर के तारों तथा अनगिनतिनं 
सितारं एवं सारी शक्तियाँ का नियमपूचक परस्पर सम्बन्ध-यह ल 
छा सव वस्तुतः किस कारण से टै] 
उ°--चस जिसके दारण दै, दम उसी को दश्वर कते । , 
उपयक्त कथन कीःऽसपृष्टि | | 
_ खगभग दौ भरव वपा से य्ह सृष्टि चभ रद्ी ह, करोड यर्प 
से खान बनती आ रही दः पृक्त दरएन्न होरे, मनुप्य प „ पी 
र ८ ते रत आ ०१ पक्ता 
ऊख्चर उत्पन्न होते रहत ह्‌, ओर इस प्श्रीपरजी र्दे कभी 
फेला न हभ कि चोद श्वौ पर गिरा दो, परथवी सूं से टकरा 
याकम द्निवरातके गरित मं रत्ती भर अन्तर आया हो । भ । 
जितने मी नियम इस सृष्ट के भारम्भ से चले भये टै, क्या आजत 
कसी में आपने कोड परिचतन देखा टै, चसा कि हम उपर कष आचि 
हे। सजनधन्द्‌ । इन सव ट्ख उदाहरणों पर विचार कीजिये, सो आष, 
ग्वतः मानने पर इद्यत हो जायेगे, कि इरः ब्रहमारुड को वननेवाटीं 
१) निराक्रार महान्‌ चेतन-शक्ति है, भीर बद्‌ एक ह, जो सारे विश 


' 
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चे के ण॒ कण मे एक रस रमी हई है, जीर वास्तविकता यदी देकं वही 
¦ इसको अपने नियन्त्रण भें चला री दै, उषी को सचिदराननद्‌ कते है, 
७ अर्थात्‌ (१) सत्‌. (२) चित्‌ (३) आनन्द्‌ । तीनो का सं रहन वाल्ञे को 
र सत्‌ कदते है, ओर ज्ञानवाले फो चित्‌, एव तीनो कारा मं दुःख क 
धं अत्यान्ताभाव को श्रानन्ड कहते है, भर वद्‌ नन्द्‌ जिसमें दो, वस 
, वही आनन्दमय ईश्वर दै । 

४ ईश्वर-विपयक नारितक का- प्रश्न । _ , 

+ वादी यदं पर शद्धा कप्ता दै-कि तीनों कालों में ईश्वर का 
र प्रत्यत्त तो दोता दी नदी, ओर जिसका प्रत्यत न हो, उसे अनुमान सं 
५ कसे जान सकते रै । क्योकि प्रव्यक्त से व्यापनिरप सम्बन्ध को जानकर 
पुनः उसे अनुपल अनमान होता है । जिखका प्रत्यच्‌ ओर अनुमान 
दोनों भरमाणो से ज्ञान न दो, उसके टिए शब्द्‌्रमाण दोही नदी सकता । 
जय ईद्वर को परमाण से जानी नदी सकते, तव ईरवर का ना स 
कैसे हो सता दै, जय यह्‌ वात है, तो जगत्‌ का यनाना ईश्वर स चन्त. 
मान सकते हं ? 


|. = 6 कत्र वदद ५.२.) नोता 
1 
| 


234... ~~. >, ०५ ~: 


इधर का सद्धाव । 


उ०--परन्तु जव वादो से पचते कि क्या जिन बस्तु २, 
इन्दि चे क्नानन हो, वे नहीं होती, जि कारण कि इ्िया सेन 
देने पर तुम ईश्वर फी सत्ता फा निपेथ करते दो । यदि यु ठीक < 
ठो बताश्ये, उन इन्द्रियों टो छफिष्ठ प्रमाणसे जानते द| यदि कः 
इन्द्रियां को इन्द्रियों से देष्ते है, तो आरमाभ्रय दोप दै, अयात्‌ सयं ही 
दद्य वस्तु स्वयं हौ देष्ने का साधन नदी हा सकता । यरि दाहम 
शीशे मं अपनी भाश्नों छो देश्वते है, इस कारण भोय का दोना जच | 
से ही प्रतीत होता है, तो यद्‌ कथन सत्य नही । क्योकि दपण मे भालः 
नहीं दीखती, दन्तु ओं छा आभास होता ह । शख कारण भवुमान =` 


„च च्व  -कन ` ज 
~. =. ~ =. 


3. 


4 


^| 
ि + 


श 
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दारा जानना तो मान सकते हं 1 भतः यद फहना घस्य होगा कि लि द 
-के आमात फो देखकर उससे मँल् के होने का गनुमान रते द । |* 
भम्त्‌ योह का तो अनुपान से भौ ज्ञान हो गया, किन्तु रसनेन्द्रियौ क 
-का फरिससे लान दोगा, नतो वहख्पदै, जोकि ओं से दीखे, भरते 
न चच्ड्‌ दै जिसद्ाफानसे ज्ञानदो सङके । प्रयोजन यड ६-कि ५ | 
नेन्दरियादि का दान किसी भो इन्द्रिय से नीं हो सकचा । देसी ही णन्य ठ 
इन्द्र्यो को भो दशया । जय इन्द्रियों चे न दोखने क कारण परमारप्रां 
षी सता को स्वीकार नर्हीकरते, चौ वे तुम्हारी इन्द्रिया ह्यी यधि भयश्च 
-नद्ा, चो आपका सिद्धन्व स्वयमेव खण्डित हो जाता है। 


रुके अतिरिक्त जो पदप एसा चिष।र रखता दै-कि प्रस्यश्रदो स | 
भरमणों ऋ सृष् दै,आओौर जिस दम्तु द्धा प्रस्यश्चन ष्ट उत्का अमाव, व 
बहत दी घ्राम्िमें पड़ा दभा है । क्योकि प्रवयक्ष से छिपी भौ वस्तु क| ° 
अनुपान के चिना ज्ञान दो नी हो सक्ता । भ्ये यस्तु के एक हो भाग्‌ | 
का प्रस्यकश्नद्राना ई, दोप का अनुमान से ज्ञान दभा करत। 2 1 यद्रि केवल ' 
भस्य काटी प्रमाण खाना जे, चो सी षस्तुका भो च्चान नं: 
- डो सगा । 


अनुमान व ज्ब्दुप्रमाण । | 
दूसरे अनेक पफेसी दृशान द जिनक्रे रारण बतु के विद्यमान . 

हाने पर भौ उपकाश्चान नदीं होना । उनो द्विखतिषै। प्रथम 

अतिघ्ठमीप होने से षरम्तु नदीं दाखची । सैसे नेत्रम काज ता दै, । 

न्तु षह अस्यन्त समीप होने से नदीं दीखवा । दूसरे बहत दूर दने 

-से--जेपे वेला फाशी से नदी दीखनी, क्यो दद बहुत दृरदै। 
तीसरे अतिपुकष्म होने ख--जसे सुक्ष्म धने से परिमाणु चि मे नदौ 

भते, चये अतिष्थृष् होने से दिमाटय पवत सम्पूणं नद दीखवा॥ 

पोविवं वतु भर इन्द्रियो के बीच में व्यदवान होने से-जैषे 
आन्न पर हाथ रल्ने से ढो$ वम्तु नदीं दोश्ववी, अथवा जैवे 
~ 
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< दीवार के दृसरी भोर की वस्तु नीं दीखती । दठेदन्द्ियो मे दोपः 
| भा जाने से-जेसे अन्ये छो रूप का ज्ञान नदीं होता, बदरे कौ शब्दः 
य्‌[का ज्ञान नदीं होता इत्यादि । सातरवे-मन के भञ्यवस्थित होने घे- 
५ तेरा के सामने आ जनेबाडी वस्तुं का भी ज्ञान नदीं दोवा। 
त जव इन सात दृशार्णो मेँ विद्यमान वस्तु का मौ प्रव्यश्न नहीं होता, 
य्‌ तो केवल प्रत्यश्न न देनिचे द्वरष्यन दोना सिद्ध नदी दो सशता। 
र जव कि ईदवर पै, होने मे गनुमान भोर शद्दुभ्रमाण विद्यमान ट । 
| निमित्त कारणता । 
ससे प्रफ़विमें क्रिया तथ वकरष्टी होती है, जध तक चेवन उस्र! 
. क्रिया देना रट । जिस प्रम।ण मृतक ओौर जयित इारीर को देखने से 
स्पष्ट प्रतीत ्टोता ट, अर्थान्‌ जव तक क्रिया देने वाडा चेतन न्धि दे 
गु रहा था, तय तशू यद्‌ शरीर च्या करता रहा, ओर जत्र चेन प्रथक्‌ 
्ो गया, तव वद्‌ शरीर ज भरशत से घना था, क्िया्ुट्य हो गया । 
न इससे रप व्यान दोता है - कि प्राक्त वसतु क्रिधा चेवन के बिना 
न्ह हो समती । 
दृसरे जिस क्रिया में नियम पाया जाय, वद्‌ तो छिसी प्रकार नियम 
वनानेबाले के भिनादहो दी नदीं सद्दी । घडी को याप देते चरभे 
न्‌ यारह घण्टेी वावी दी जाती, तौ बार घण्टे के पश्चात्त्‌ अग्ने 
ब~ सी स्थान पर आ जातो है, भीर जो एक सप्तद मे चाथो ऊती ६, अड 


कच 


दै, पक सप्रादमं उषी स्थान पर आ जादी ६। 

॥ महानुभाव ! 

हा कोर भी व्यक्ति जिघको योड़ा-सीभी बुद्ध , यद्रा शी उसत्ति 

| ॥ मानकर छफिसौ अचेतन श्रक्ति हारा चनाई हुई न्दी मानत्र । यदपि 

चे धड्ो वननेधाठे फो घी वनाति हर ्रव्यक्च नदा दला । परन्तु यनु- 

वे मान से कोके कता दोन। ठते निश्वष दो जावा ६1 कथि 
। 
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-स्वाभावि क्रियाबाो वस्तु में लौटकर उसो स्थान पर अने का यु 
"नियम दो नदीं सक्ता । ह 
| 


द] 

जैसे इछ्ञन मे भ.प, कोयला, पानी के होने से बह ठो चढत! य 

है, भौर किसी कठ, पुजा, फोयला चादि के ठीशन रषट्ने से सक ग 

जाना मी सम्भव दै । परन्तु भपने स्थान पर्‌ ऊौट भना छिस! 
श्रार सम्भव नदी, जव तफ फि कोई चेतन द्‌ाइ्वर उको न! 
तमीटाये 1 इष कारण जिन वस्तुओं मे छद दिनों के पश्चात्‌ पुनः उषी। 
स्थान पर आने को शक्तिर, वे भवदगरदही चेतन के नियम में 

वेधो ह। ् 

 खष्टि फे सम्पूणे भृगोकनियम के गधोन देखने मं अति है।न 

जंखे कि म इस नियन्ध में पठे डिल चुके । अतिसूक्ष्म या च 
नतिखमीप | होने के कारण हम प्रात जन घिं से परमात्मा 

को नदीं दख सते, परन्तु उसके नियमित कामां को देश्रकर रि 


उपक सतता का अनुमान कर सकते ह । जंसे घडो के वनानेवाञे को 
अपने आल से न देखकर भी हसनं मानना पदता है । 
सचव्यापकता -एवं साश्वात्कार | छ 





य॒ 
कोई भ्यक्ति कषे फि ईदषर करदा टै-तो कदां श्व एकदेशो के स्यि स 
-ष्ोता हि, म्यापक्‌ के लिश न्ह । दोग ईदवर को देखना चापे टै, किन्तु स 
उखशो इन अशि से देख न सकते । सको ज्ञान के ्रारा टौ देख धकते। ह 
द, यदिश्ोक्षामेगहो,तोकभमी अ । 


११8 पना चेष्टा नदीं देखा जा सशता । 
चेद्रे को देखने के ण्ि शीशे फा खच्छ दोना भवदव है । 


दस पर एर उदाद्रण ट-करि एकर मदात्मा भिक्षा मने ॐ दं 

टिप एक घर मे गये, घर को देवने का, महाराज ! हमने सुना, ड 
दै, मदात्मा छोग परमास्मा के दुर्घन फरात है, मदात्मा ने चत्र, 

दिया, बदिन ! ८ दिन के पश्चात्‌ मै आपष्ठो परमार का दर्शन र 

-कराङ्णा। ठीक आठ दिनि के पश्चात्‌ महातमा ने भिक्षा के ढर्‌ 
1 





। 
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| पुकारा, देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ भटा कुछ दावल, 
£ ठेकर आईं । महात्मा ने चिप्पी आगे की, किन्तु विष्पी में 
गोधर भौर कटेभरे हर ये । देवी बोढी, महाराज! इषे तो 
गोधर भौर कटे भरे हुए ई, मँ इसमें भदा, चावल कंसे डर । 
तव महात्मा ने का, भोद्टी बहिन 1 जव नापदो चार अनेका 
(| सामान इसमे नीं डाल सकती, तो म चख परब्रह्म परमातमा का इस 
| -मछिन अन्तःकरण मं केसे दशन कराङ । 
मं ` पाटकरबन्द्‌ । भप चिवार कर्र--यदवि अन्ध। रूप को देखना 
| चाहे, तो उसे शौन दिखा सकना है, जव तशू ओंख श सुधार 
न शोष, वद्या राग सुनना चाद, गंगा मिटा का साद्‌ वतद्याना 
| चादे, नासिका के दोपश्राठा पढ की सुगन्वि ऊेना बाहे, तो केसे 
। र सकत है, अथ तकृ शन इन्द्रियां का सुधार न । जच 
र तिखों मे तेढ, दधि भें घौ होने पर भी विना साधनों के उणो देख नदीं 
सकते, इस भकार परब्रह्म परमातमा द भारे अन्दर गौर यार सर्वेत बिय- 
सान. हे, परन्तु अन्तःकरण की शुद्धता आदि साधनों ॐ विना हम उष्णो 
| नकषा जान सकते । उसे दृसरे स्थानों मे दरढने छी भावदयकता नद । 
| यदि उसको भपने दी हदय मं ध्यान कगाकर देखे, तो उष प्रकारान्‌ 
 सुम्दरञ्योति के दृश्चेन अपने ठी अन्तःकरण में कर स्ते टै, जो उलो 
| सूर्यो के प्रकाश से भी भविक प्रकाशमान हिञ्यज्योति जगणमगा रही 
। ६। जिसके नियम से यद्‌ परेति अपना छाये कर रहो ई भीर वह 
| असंख्य जीवों फो उनके जपने दी श्वि हुए कर्मा द्वारा नाना भ्र्नार फे 
| शरीर धारण करारा हे, गीर ईश्वर इस जीव भीर शति के द्राय 
> द्‌ इस जगत्‌ फो र्ना फरता रहना है । यह्‌ स्पष्ट सवर से सादि 
| भीर प्रवाह्य से भना(द हे. धर्थात्‌ वषा न आदि है भीर न अन्त । 
[| परमात्मा इन सरष्ियों ी भनन्तकाढ से प्रणति भौर जीव ेष्राराद 
| रचना ऋरता गदा द । इस जगत्‌ का निमित्तकारण -ईदवर, उपादान 
ए करण कृति, जीर जीव साधारण कारण है । 
। 
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अव यद प्रज दहोरी दै-कियदि दश्टर शो मानभी ट्याजार ठ 
ता सकी प्रात्ति कंसो सकती है। इसा उत्तर यह्‌ दै-फि ५ । ड 
उख वस्तु छी होती द, जो पिरे दूर दो । परमारभा मारे अन्द्‌ 8 
सूदा दी विराजमान है, पो प्राप्ति किस छी । देखिये दृरी ३ प्रकार ब ख 
दोवी ह। देश द्री, काडं दूरी गीर ज्ञानं दूरी । | र 
१-ईेदवर सवेभ्यापक दै, अतः देश की दूरी नं दो सकती! इ 
वट नित्य है, अतः काठ की भी दूरी नीं हो सकती । हँ जावा 
सपने अन्ञान के द्वारा उसो जानता नी, इस कारण ज्ञान दी दूरं १ 
द सकती दै । बद्‌ सस्य ह्ञान, जो कि आदि सृष्टि प्राप्त हभ ६ 
धी के अध्ययन आर सत्‌ पुगपो ॐ रत्क्त से वह्‌ क्ञानसम्बःधंक 
दूरौ दरदो सश्तीदै । जतः दमं नि्यप्रिचि सन्या, ईश्वरोपासं उ 
गीर सत्सङ्ग फरना चाद्ये । क्‌ 


प्रभ अष या एक पदन हाता छि दपासना किसे फते षट | ख 
स्पासना क्सि षी भीर क्यां करनी चाहिये ! 


मे 
--; न ४ 1 ऋ ७२ 

उ०-- उपासना के भथं सर्माःपमें यैटनेके टै। व एवे . 
मताती ६, द्य हेम जल शोर ण्डी बायु षी उपासना परते है 
खरि जव सदा सताती है, स्वहम । 


ज अभि भौर इष्ण वर्धं फी उपास 
रते ह अर्थात्‌ उनको पदनते द । र ध 


जीवात्मा का केवछदो प्रकार शक्तियो से सम्थन्ध रता ड 
पक $ कृति, गीर दूसरा परमापमा । जोव टुख'दुःख दनां से र्टिति ६ प्‌ः 
र र्माप्मा लाननद्रतर्‌प ( भानन्दृग्य ) ह, तायव दुःख दो 
भार $दृति के अतिरिक्त कौन हो सदता ई । जव प्रष्तजन्य विपव् 


स दु.ख मिलता, तोभरन्द्‌ छ पर्ति के रिष्‌ परमासमा दी अड 
ध्यान बाहृष्ट होता ह। 


| 
(६३ + | 

| 

| ~: 
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। १२८५ 

| दैनिक-उपासना । 

। याँ प्रभ होता ै- छि जव एक वार परमास्मा को प्राप्त कर लिय, 

[ तो नित्यप्रति परमात्मा फी उपासना की क्या भवद्यकता है । 

। आपसे पूना चाहता हँ, छि जय सर्दी में उष्ण बस्ञ पहन कर भापका 

द| शरीर इष्ण हो जाता दै । तब आप इष्ण व्ञ उतार देते दँ ; पुनः ठण्ड 

चं खगने पर क्या १ बस नदीं पदन ठेते । भवः $सी भाति नित्यप्ति दपा- 

| खना की भवश्यकता होती है । सारांश यह दै कि में इन जन्म मरणरूपी 

| दुःखो से छटारा पाने के छि खस आनन्दूस्वरप ( आनन्दमय ) 

. परमास्मा की निप्यप्रति पाना करनी चाहिये 1 तभी हम मोक्षी 

१ श्राप कर सकते है, यदी हमारे जीवन का सुख्य उदेश्य है । 

१ मी भिख 

६ महानुभाव ! आभ 1 इस सुन्दर अवसर पर हम भार आप 

धकर अपनी जीवन यात्रा को पवित्र करं अर्थात्‌ घशङ बना । ओर 

द उस महान्‌ भ्रमु, जिसका कि यदो वणन किया गया टै, उससे प्राथना 

, कर, कि वह्‌ दम सवको सदूुद्ध प्रद्रान फर । जिसके कि हारा दम 

,| सदो जान फर अपने इस मनुष्य.शारीर को खफऊ बनावे । फेनोपनिषपदू 

^. भी टिखा ३- | < 
५३ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न वेदिष्ावेदीन्‌ महती विनष्टिः । मृतेषु 

६ भूतेषु धिचिस्य धीराः प्त्यास्भाल्टोकादसता मबन्ति” ॥ 

पर 1 8०। २ रवं ० । ५२० । £ त 

| अर्थात्‌ हे भ्ाणी इख मनुष्य श्चरीर को ठेर यदि तूने उ भरु क 

पहचान (कन ) श्या, तो निश्चय समश्च ठे, छि तेरा मनुप्यशषरीर 

| डेना स्य । भौर यदि इस मनुष्यशरीर को छर मी तूने खस 

६। परमपिता परमात्मा फो न जाना, तो जान ठे चेरा स्वेनाश्च 

दो गया ! इसी बात छो मन मे विचार कर धीरः गम्भीर-न्ञानी.पुरुष 

व॑खम्पूण भूतो मे उसकी सत्ता डा भनुमव कर दख रोक से बिदा 

भभ मोक्ष कोप्राप्रकरतेद। भोरम्‌खब्रह्। 
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( १८ ) 
प्रमाणां वारा संसार कां सत्यस्य 


[१ 


तथा ~ 

ईश्वर जीव की प्यक्ता । 
ज्ञातन्यविपय । ठ 
( १ ). ईर्बर सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप दै, वह्‌ न कर्म करता है * 


न भोगता हे, वह्‌ कर्मो ॐ फल छो देनेवाङा ह । 


(२) जीव सत्‌ चित्‌ दै, कमं करवा है भौर फां को भोगता है | 


जीव जन्म-मरण रूपी चक्र मेँ 
कमे श्रात वों १ 
नटी, असंख्यात है । वा ई । जो की चदं गिनती = 


( २१ भति तीन श्सोबाडी ठ 
छ ह खत्व , करने । 
मोगु : 
य ।पनेवा्ी दै, ओर उसी के स्वह से चग जत 


क्रिया जाता 

(४ ) वेष्‌ चार्‌ म र भः 

यजुर्‌ का वायु, रद्‌ पयु, साम, जथव्‌ । छग्‌ का पि अभिनि, 
ऋषियों के द्वारा आदि आदित्य ओर्‌ ब्रं फा अङ्गिरा, इन चार्‌ { 
घ्म स्पा नं ५ {4 
खटिका सम्पूण ्ञान ह। प्स्मात्माने वेद्‌ का लान दिय, जिम ए 
(५) ऋगमेंश्ञान यजुर्‌ मे कर्म॑ । ¦य] 

[1 संगी भ प्र फम्‌ कारड्ध [क | 
एवं सगीत, अथव में वार वीर वि ९ खाम में उपासना! षः 
१२ < य ६ ९२१ रकेन ३-कठ शरन | ठि 
रख्यक ११-२वेताश्वतर । छथ €थान्दोग्य ट भः ध 
४ 
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( १६ ) 


य उपनिषदे वेद के आधारप र मानी जाती दै । जिनमे बदा 
ञान का वणन उदाहरणों के साथ किया गया दै । 


| 

| द्शेनद। 

| (७ ) पहला दृशंन न्याय है । जिसको मदात्मा गौतम ऋषि ने 
| वनाया है, इसमें प्रमाणवाद्‌ पर ही विचार फिया गया दै । भौर इसमें 
ई प्रमाण प्रमेय आदि सोलह पदार्थो शी व्याख्य। की है । 


दसरा दश्चन वैशेषिक है, जिसो महात्मा शणाद्‌ ऋपि ने बनाया 
है 1 इस दृशान में £ चातो का वणेन प्या है । (१) द्रव्य (२) गुण (३) 
+ कमं (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । इस प्रकार प्रमेयवाद्‌ की 
॥ च्याख्या की गई ह । 
१ तीसरा दुक्षन सास्य है। जिसको महपिं कपि ने बनाया & भीर 
५५ उसमें जगत्‌ फा उपादान कारण प्रकृति सिद्ध किया है 1 परन्तु पवि ( 
नै जड दै, भौर इसका संयोग दुःख देनेवाला दै । इस कारण भ्त भार 
7 पुरुप का विवेक कर जड़ ओर चेतन को प्रथक्‌ एथक्‌ करके भच्छे 
भरफार अपने विपय को सिद्ध शिया है। 
# चौथा दृशषन योग द, जो फ मपि पवन्जछि ने छिव दै । उन्दने 
९ चित्त षो वृत्तया बो पद्म करने की प्रव प्रेरणा की है, भीर उनके 
एकाग्र करने के साधन यद घताये दै, १-यम र्‌नियम्‌ रआसन ४ भरणा 
| याम ५-त्यादार ६ धारणा ७-ध्यान ८-समाधि, इसके दवारा दौ जीवात्मा 
| परमात्मा डी मापति कर सकता दै, यद सिद्ध रिया द । 


 . पां चवां दृ्श॑न मीमांसा ४ । जो छ मपि जैमिनि जी महाराज ने 
| दिखा दै। जिसमें उन्दोनि मछ विक्तेप को दूर शरन के साधन श्चुभ 
| एम्‌, दान आदि बताये ट, जिससे कि अन्तःकरण की भे प्रकार खे 
ण्िषशोजवे। 


= ऋ रकि 
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। 
| 

(८ २० ) | 
छठा दशन वेदान्त &ै, जिघको मह।त्मा उयास पि ने रिष ॥ | 


र 
ओर जिसमे बरह्म का सम्ू्ण-ज्ञान विस्वार-हप से विव किया गया द| स 
बह्म किसको कहते हं । | 
यन्धुवगे ! ` 
भय राद्धा यह्‌ होती है छ बह्म किसको कहते है । इस भरन द 


त्तर हम अपने शब्दों भं न देकर महर्पिं व्यास जीर बैद ड व्वा 
ह्वाराष्टी देतेद। जिससे रि पाठका 'को पूणेतया ५.७ श ३ 
जीर भिस को कोई सन्देह न रदे । देखिये--वेदान्व दनः ॐ भथग 
सूत्र “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? में जय यह शङ्का हुद-कि जहम फिसको कहं त्त 
है तो पिरवर महपिं व्यास उसा उत्तर “जन्माद्यस्य यतः"' 4 
ध र के द्वारा स्वयं देते ६, अर्थात्‌ ज इष संघार की इः < 
0 ९ परलय का कता है, वदी बरहम ( ईैदषर ) ३। ० 
का क संसार को पेदा करनेवाला, श्रौर उसका पालन करतेश्राला, र 
तथा यथासमव उसका प्रख्य शए्तेवाखा जो है, वस बहो ब्क्ष १ 


ईेरवर है । इस सूत्र फ रागे तीसरे सूत्र “ शस््रयोनित्वात्‌, का ५ 
) दि सच्छाल्ों को जन्म वि | ः 


यी अभिप्राय ६ै- भ जिसने ऋग्वेदा 
बही त्रह्म दै । ह 
यही आशय यज््वेद फे ३९ चं अथ्याय के ¢ 
छने समय “तस्म । 
क ऋचः सामानि जक्निरे" इत्यादि मन्त्रो में प्रहाशित 3 अथा पा 
र २ ५ ओर १ तो आदि को प 1 

~" ° हा परमेश्वर ( ब्रहम ) है। यजुर्वेद के ४० चे ६ 
म ४. इत्यादि में तो स्ट सिल दिवा हि 
क महान्‌, तीनों प्रकर के शीतं ( स्थ सूदं इ 
द रदित, सवसामय्यवान्‌, अनादि भौर 4 स्मार 

` अहम कको कदते दै, इघश्न ठचर सूरमरूप से मलं भावि | 
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( २१ ) 


| चुका, जिसको कि पाठक्षदृनद्‌ समम गाये होगे शय इसके भागे इखी 
! | से सम्बद्ध दूसरे विषय को लेते द 4 > ध 
संसार्‌ (स्याह (८4 5... 


त) 


> 


५ 
महानुभाव । यध 

वेदादि शाखां ने परमेश्वर कोलुत्यकामः, सत्यसंकल्पः, श्रजरः” 
इस्यादि शब्दं से पुफारा है । इसक्रा अभिप्राय यह किंदला कि परमेश्वर 
ॐ संफल्प इच्छा ओर काये खय सत्य होते है । क्योकि भृति श्रादि ने 
५ बार २ सत्य शब्द्‌ का प्रयोग पिया है । 
१ अय विचारले ही वाव यद है, कि यह विश्व भी उसी _ परमात्मा 
ने अपने संकल्प खे वराया दै । क्रयो “स पेत्तत” इत्याद भ्र तिर्या 
का यही अभिप्राय द्ै-कि परमेश्वरने सृष्टि रचनं का सक्प आदि 
किया । भौर यह युचियुक्त ओर सर्बसम्मत भी दै, कि प्राणि्यो को 
स्वस्वकमालुकरूल पल गाने के डिए परमात्मा ने सष्टिरचना का 
संफल्प फर उसको रया । श्रौर इसी आशय की पुष्टि उपयुक्त कु 
सू 'जम्मायस्य यतः, से मदं व्यास ने भ की दै, जैसा (स न 
उपर छख चुकेै। ओर टीकर भी ह, क्योकि ठीक म र स 
संकल्प पूवंक ही अपने कायं को करता है। भतः य सिद्ध ह गवा 
ॐ परमेश्वर ने संकल्प पूरवकसष्टि को रचा । 
4 सटयता म॑ भ्रमाण । 
„| षिद्रदुषर । 
जथ भ तति, शाल आदि प्रमाणो से यह सिद्ध दो गया-किं प 
(8 संकटपपूवक स्टर्ची। वो परमेश्वर चा संह की ष 
ध चे दी नही सता जैसा कि अमी उपर "स्यामः इया थ । 
से का गया दै । तब खोचिये-किं यह संसार छसे श्ुटा दो सक्ता ६। 


०३. व क १. ए, . 


(प 
# 


| > 
= 


= 


= > 


दि संसार को श्चुठा माने, तो परमेश्वर के संकर आओीरकमं कोमी 


| 
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॥ 
कक का कन 


( २२ ) 


शा मानना पड़गा । ओर भूठे संकत्पादिमान्‌ पुरुप की भांति | + 

का भी कोड अस्तित्व न्‌ रह्‌ जायगा । अतः संसार को तीनों 1 य 

३ अथौत्‌ श्चूढा कदनेवाठे स्वयं ही मठे भौर वेद्‌ शाख से ध 
स 


् | 
सरी युक्ति यह है--फि महरपिं व्यास को यदि संघार का असत्यत्‌स 
शेता, या उको वेदानुकूऊ सममाते, तो कम से कम भ 
न म क्म सत्यं जगन्‌ मिथ्या" यद, अथवा इस भरक्यार का कोर सूरः 
तो अवश्य लिख देते । परन्तु पेखा उन्दोनि नहीं किया, त्युत ४ 


स्य यत्तः" इत्यादि पूर्नां के द्वारा ब्रह्म से 
उसको सत्य पिद्ध फिया द । श ९. जगत्‌. की उत्पति बता 


२, युक्ति यद्‌ द कि-भराप्तौ सत्यां निपेधः' अर्थात्‌ . धात्र वसुः 
स दा है। यदि वसतु हो हा नह, तो निषेध किसका स | 

व इस प्रकार यदि संसार तीनों फलो मे नही, तो निवेधवार् 
निपेष छिस करता दै । < 





चीथी यच्छि यह ै- संस 

स्प्यः (सीपीमेवचांदी) खा 

चांदी का चमश्ना मिथ्या द, 
थ्या दै । 


र को भिथ्या कटनेवाङा ॥्ुक्तिरर 
दृष्टान्त देता दै--फि जैसे 4] 
उक्ता भाति यदह संसार का दीखना मील्य 
| 
शुक्त प्य, रज्जुम्पं | 
प्रिय सज्जन ! । 
ष यह्‌ विचार करने फी वात हैष मे जि 

(ची) शो अकत (सीपी) मे पष्प कदाचन मं चिव < 
( चाद ) कीं सत्यरूप से अवरय दै, अत 


अथ गं 
इकान म उस की सत्यता विद्यमान है । इसी माति स 


। 
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| 
व आधार पर यदं वादी संघार को भिथ्या सिद्ध करता है तो चस सं 
14 कौ करटी न कदी सत्यता अवश्य होनी ही चाहिये । ४ 
म इसी श्रकार शज्जुपेः ( रस्सी में सांप ) वो 
इत्यादि दान्तो में भी 
(समञ्चन चहिये, अर्थात्‌ र्षी मे सांप भले शी मिय्या हो, पर उसी 


[सत्यता अन्यत्र ( वमि के सांप में ) विद्यमान है । 


पर| _ अतः वादी के उक्त दृष्टान्त भी संसार को मिथ्या सिद्ध न कर 
सू{खके । 

मा इस कारण संस।र सत्य दै, संघार को मिथ्या कहनेवाले स्वयं 
मिथ्यावादी ओर मायावी है । = ९ 


क ववी सि य है-कि यदि संसार मिभ्या है, तो वेद्‌, शा्ञ सब 
था हो जा्वेगे। धमशा के स्वगे"नरकादि सव कपोलक़ल्पित माने 
जावेगे । वेदन्तदशेन के यताये गये भविरादि मार्ग आदि सथ न्ड 


पष हो जावेगे । 
| छठी युक्ति यह्‌ दे-फि जो वादी संसार को मिथ्या क रहो 
उसका कना ओर वह्‌ स्वयं मिथ्या है या नष्ट । अ 


५ ना नि ह, तो उके कटने फा को भ्रमाव ह नदीं हो सकता। 
र ८ = 1 अ'र उसका कना भी नदीं घन सकता । क्योकि 


यदि को-फ सत्य दे, तो उसको संसार के मिध्यात्व कहने मे 


श्यां नदीं छडजञा आती । क्या बह वादी संसार से बाहर है। 


मायावी की माया । 
मायावी का दषठान्त देष, अर्थात्‌ जवे मायावी (वाजो गरेर 
लिक अपनी माया से शूड मृट द्‌) सव चीज घनाकर द्रा देवा 
इसी माति बरह्म मी अपनी माया से मूढा संसार बना देता । 


ण्यी यै 


1 
# 
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। 
प्रिय भाद्वगं । । १ 


सोष्वने की वात्‌ है-कि बाजीगर ( मायावी ) तो अपने उदृर 
के स्वार्थवश.भ्डे ही भोरे भे लोगों को अपने माया प्रपच्ठसे ठ 
दे, परन्तु ब्रह्म ( इश्वर ) तो एेसा नदीं है ठसक्रा तो कोर स्वाथ नदी 
बह क्यों किसी को सटा प्रपञ्च रचकर ठरोगा । | 


मायारचित संसार । | 
यदि वादी फे किब्रह्मके साथ रहनेवादढी मायाने संसार ¶ 
रचा दै, भतः संसार मिथ्या है तो मान्यदृन्द १ विचार करने फी वा! : 
है-कि वह्‌ माया सत्‌ ह या असत्‌ । यदि “सत्‌, है तो उसका ष्डयं संसा 
भीसत्‌ दो जायगा । यदि कदो अतत्‌ दै, तो बह संसारको रच { 
नर्हा सकती । क्योकि जो स्वयं दी नदी, तो दूसरे फो क्या । 
यदि का सदसत्‌ दैः तो सदसत्‌ कोई वस्तु ह ही नहीं करती । यदं ' 
दो परस्पर विरुद्ध धमं एकत्र रद्‌ ही नहीं सक्ते। यदि सदसत्‌ फा | 
अनिवचनीय करे, तो अनिवेचनीय से फहते ट. जिसका कथन न | 


सके । आप तो माया का कथन कर रहे पुनः अनिवं चनीय क | 
हो सकती ै। । 


) == 


प्राचल्य-चिचार 


यँ एक वात भौर भी विवारणीय दै, फि ब्रहम भ वह्‌ माया 
\ ओर कव से उगी । क्या बह ब्रम माया से दु्बड टै, जो फि 
उसमं लग गयी | ओर दषो विदत कर दिया । यद्रि को कि | 
तो ल उघ ब्रम भ अत्व ही क्या रदा, जो माया ससी तुच्छ 
को मी न हटा खका । यदि कदो-कि ब्रह्म माया से बठवान्‌ है, तो | 
उस्म खग शी नहीं सक्ती । २ 


|: 
५ 


| 
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। ~ पमः । 
भमाया-सम्बष्‌ "`. _ ~ ` 
| अव रन्‌ रहता द कच से डंगी1“ यदि कहो-सुदासे -अर्थौत्‌ 
2 अनादि रल से. तो कमी वह्‌ दूटेगी "दीः नद, जीर रद्य उसके कारण 
र| से सद्‌। बन्धन भँ ्ी पड़ा रहेगा । यदि कदो फि पश्चात्‌ लगी, तो ष 
मया आयी कहो से। क्योकि संनारको मिथ्या कदुनेधादा तो. 
से अतिरिक्त श्िसी वो मानता ही नदीं; , 
| सत्यत्रोपसंहार | 
| भगवन्‌ ! अधिक क्था कष, वादी द्वारा ष्टे गवे इष संसारके 
1 असत्यस्व को अ्यों उयो बिचारते है, स्यो स्यो यह प्रशन धराल की भाति 
{ ( 


=== 


शां ( भत्ति) के समान स्वयं ढह! चशा जावा है। 


अतः माननीय श्र्तृगण { विस्तार ेभयसे हम अधिकनणड 
कर यहीं विराम ठेते ह । 'स्थाले पुटा रन्यायसे" (अर्थात्‌ पतोद्धी मे ९४ 
ही चार देखा जाता है, इस न्याय से ) पाडठश्वुन्द्‌ समभ गये शेगे- 
`  फि संसार सत्य दहै, ओर संसार को मिथ्या कदनेवालो फा कथन शी स्वयं | 
मिथ्या ह। अब्र इसी से सम्बद्ध आगे का विपश्र ख्खिते ह । 


ब्रहम से जोव पृथक्‌ | 


7 





माननीय सञजनघृन्द्‌ 1 


जव उपयु क्त प्रमाण भीर क्ति के भाधार पर यद सिद्ध हे गरा- 
¦ छि संसार सत्य दै. आर कर्मादस्ार जीवों छो अुगाने के लिए यथा 

समय इथ्रङी भगवान्‌ रचना करता टै तय यद निविवाद्‌ सिद्द 

गया-छि ईश्वर से जीव प्रथक्‌ है । क्योकि दशर खट भुगानेवा 
› भीर जीव फल ऋ भोक्ता है । भगानेत्राखा ओर भोगनेबाला दोनों 
एक हो नदीं सक्ते । यदि यह्‌ शहो-& ईश्वर ही श्राणीमात्र के शरीर 
मं प्रविष्टे जीव बन गया, तो यद्‌ भी ठीक नी, क्यो पेता ने 


~ == = = ~ ~= 


०" 
४7 


७.७ @ कक 8 
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पर इश्वर परिणामी अनित्य एवं दोपी हो जायगा । तथा स्वयं ही भोज ` 
चिता ओर भोक्ता ( मुगानेवाडा भौर भोगनेवाला ) वन जायगा, जो 8 
सवधा असंभव दै । अत एव पूवे भी कह चुके है-करि माया आदि द 
के सम्बन्ध से ब्रह्म ज्ञीव नहीं वन सकता । अतः ब्रह्म ( ईश्वर ) भो 
जीव रोना प्रथ्‌ प्रथक्‌ है, तथा राजा प्रजा षी भाति है । | 

। 


बादिसम्मत-ग्रमाण (भति) । 


पवि 7 1 2 


चिद्धज्नन ! 


` अव जीव ब्रह्म भिन्नत्व विपय मे वादी फे संतोपाथं वादिसम्मदं 
इछ भमाःण उपस्थित करने ५ जिससे श वादी को यद्‌ कहने का अव्‌ 
सर न मिले-कि इस कोई प्रमाण नहीं है । वादी जिनो श्राव अ 
र भ्यो 


परमाणि स्छृति मानता है, दिगदु्ान के खये डनधो धृत कं 4 
९१ ये उनेषं यह उदृधृत कर 


धृतिः । | 


& = ५ ^ + 
6 तमेव भान्तयनुमाति सवम्‌ अर्थात्‌ उस परमेश्चर ॐ भरा 
२ छपास ष्टा जीवादि समत्र विर्व प्रकाशित दै । बिद्रन्‌ ! यदि ईश्व 
जाव धृथचर नेते, तो य कथन कैवे संगय होता । 1 


रिश्च “एप एव साधु कमं दारयति तं 7 खे | 

< २४१८ यमेभ्यो छोकेभ्य उन्निनी पं 

भ वासाच कम॑ कारयति तं यमेभ्यो लोपरभ्योऽधो निनी पते" अर्थौ ध 
५ ध कमानुसार जीयो को शच या चिषृष्टस्थ स्य योनि ४ 
जता | 


५ क क ^ - ॥ 
 भाठर्गय , सोचने की वात दै कियद दैरवर से प्रथक्‌ जीव न॑ 
हाता तो किसको परमेरर इच या निष योनि सं सेजता। ` _ 


अन्यव--"भतो जन्तुरनीशश्च श्रात्मनः सुख दुःखयोः, एषम 


(1 च ४ 
गच्छन्‌ स्वगे बरर्षत्रमवे बा” अर्थात्‌ आत्मा ( जीव ) अपने मा | 





र्‌ 
, 
र 
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सुख-दुःग् पो स्वेच्छानुसार भोगने मे असमथ दै, अर्थात्‌ निष्ट कमं 
करके स्वेच्छया स्वगीदि फड नहीं भोग सशता । अतः शुभ कर्मानुसार 
हृश्यर से प्र रित हुआ! ही स्वगदि को प्राप्त होवा है, जैसे किएक घोड़ा 
वाहक ( चलानेवाङे) की भ्ररणा से ही र्थाध्थान पर्हुव सशता है। 
इसका अभिप्राय यष्ट ह--कि नियन्ता के नियम में उसको रहना पड़ता 
है । महानुभाव ¡ यदि ब्रह्म ८ परमेश्वर ) से जीव थक्‌ न देतवातो 
ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर फस को प्र रित करवा । 
स्मरति । 
्रद्धास्पद पमजन ! 
ये तो रदी भ तिया, अव वादििसम्मत स्शृति के भी स्वल्प प्रमाप 
दिखते है. देषिये-- | 
अश्वमेधः क्म प्ररण मे व्प्रास लिलते द शि- 
नटि फथ्िदयं मस्य: स्ववशः फुरुते क्रियाः । 
ईश्वरेण प्रयुक्तोऽयं साध्वसाधु च मानवः ॥ 

अर्थात्‌ कोष मी जीव छम फरके स्वतन्त्रतया फल भोक्ता नीं टो 
सशता । पूर्वं कर्मानुसार ईश्वर से प्र रित दोर ही मनुष्य ( जीव ) 
माधु भथवा असाधु फड का भोक्ता होता है । भगवन्‌ ! यदि इश्यर 
से जीव प्रथक्‌ न होता, तो श्वर ड भुगाने क छिए स्सिका पेरणा 
करता | 

अपरज्र- “करोति पुरुपः कमं तत्र छ परिदेवना? अर्थात्‌ पुष 
( जीव ) जैसा फमं करता है वैसा पड मोगता दै, इसमे विचार करने 
छी क्या वात दै। भमन्‌ ! यदि जीवन होता तो कीन कमं करता । 


भगवद्गीता । 
अपि च--भगवदूगीता में लिला दै ध 
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(भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पएरथग्विधाः"” अथोत्‌ जीवों को । 
फल भुगानेके छिए नाना प्रकार के पदाथ मेरे (परमेश्वर) द्वारा पैदा होते। ¦ 
ह इत्यादि । मित्रवर ! यदि ब्रह्म (परमेश्वर) से जीव प्रथक्‌ न दोता तो| ऽ 
ब्रह्म ईश्वर प के छिए पदाथे वनाता । 
विद्वदुवगं ! अव विस्तार के मय से हम यीं विराम लेते दै । इतने 
मे ह महालुमाव सज्ञन समस गये होगे ि-त्रक्ष से जीव पथक्‌ है ।| 
ब्रह्म भीप्जीष फो एरु कदनेवाठे शाल्नानभिन्न देने फे कार्य रम . 
म पड़े हए है । अतः उने इस वागृज्ञाल में फिषी मी माई को नदी 
फंपना चादिये । । 
(= ) “पुराणः तो ब्रह्मादि के बनाये पेतरेयाषिं ब्राह्मण, मन्थ ध 
है, वे ही पुराण, इतिदास कलर गाथा ओर नाराशंसी नाम से माने 
जाते ह । एेसा लोग मानद १। 

(६) उपादान ऋरणु-जिसको प्रद्य करे ही उत्पन्न े,| 
वा छुद्ध यनो जाय, जैसे फि मिद्री से वड़ा वनता है, उसको 
उपादान फोरण कते है । | 


(१०) निमित्तारण -जो यनाने वाल्ला है सैष त्‌ 
ठ जंसे कुम्हार घडे फां 
वनाता है, इष प्रकार के पदार्थो को निमित्त क। रण फशते दै । | 
( ११) साधारण ऋरण॒--सैसे कि दिशा आका ( 
का] 
आदि ई, इनको सावारण कारण क्ते ई । | १ 


आरम्‌ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः १ 





„ महाशय जीवनदास ` 
आध्र समाज बुलानाडा काशौ । 


| (१२९) 
| हुजा ध्यानम ईश्वर के ओ मगन, उपे बोई श्टेश लगा न रदया। 
| जय ज्ञान शी गङ्घा में नाया, तो मनम सैल जरया नरष्ा॥ 
परमात्मा को जय आत्मा मे, लिया देख ज्ञान ची आंखों से। 
परकाश्च हुमा मन मे इसके कोई उससे भद्‌ छिपा न रहा॥ 
पृरुपाथं ही इस दुनियां मे, सव॒ कामना पूरी करता है। 
| मन चाहा फठ इसने पाया, जो आङ्ञसी बनके पड़ न रहा॥ 
दुःख्दायी है सव शत्रु हैः यद्॒विपग्र है जितने दुनियां के। 
चहं पार हश भवसागरसे, जो जाछ में इनके फसा न रहा ॥ 
| यहां चेद्‌ धिदद्ध ज्र मत रेने, पवि की पृञ्ञा जारी हृईं। 
| जव वेद शी विदा लप्र हृ णर ज्ानका पांव जमानरष्ा॥ 
| यां वड़े बडे महाराज्ञ इए, बटबान्‌ हए विद्धान्‌ इए । 
3 


पर मौतके पंजे स “केयल' कोशं दुनियां मे आके वचा न रहा ॥ 
॥ 





। 





प्रभु मक्ति। 
शर्ण श्रघु शो आओ रे ! यदी खम है प्यारे। 
आलो प्रभु गुण गाओ रे ! यदी खमय है प्यारे ॥ 
उद्य हुभा ओम्‌ नाम का मानु आनो दोन पाओ रे ॥९॥ 


भगत मरना मरता इससे, पी के भमर हो जाओ रे ॥२॥ 
छ कपट ओर द्वेष, फो त्यागो, सत्य मे चित्तरगाओ रे ॥३॥ 


| 


चन्द 
[वि क 1 


२१ १1 ०. 


हरि षी भ्त बिन नहीं ठि, दृद विशवास जमाभो रे ।४॥ 
| | कुर डो नाम भसु खा सुमिरन, अन्त कौ ना पद्धतामो रे ।५॥ 
| छोरे-बदे खव मिल ॐ खुशी से, गण ईश्वर के गाभो २ ॥६॥ 
। 
४। \/॥1/11(1|<511(1 8118५८81 \/2/8185। (01661100. [1411260 0\/ ©७81, 
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श्रायं समाज के नियम 


१-सव सत्यविदयां ओर ज पदाय बरिया से जाने जति है उन सथ 


का आदि मूल परमेश्वर ह । 

-दशपर सच्चदनन्दस्तर्प, निराकार, स्ेशक्तिमान्‌, न्यायङ्रारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निरंकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
स्रव सनव्याप्क्, सबरन्तयामी, अजर, अमर्‌, अभय, नित्य, 


पवित्र ओर सृष्टिकतो ह । उसी की उपासना करनो योग्य ह| ` 


द-षेद्‌ सव सत्यविद्याभों का पुस्तक ई । चेद का पटना पदाना 


अर सुनना सुनाना सव आयां छा परमधरमं ह । 


रहना 


५- सव चनम धमानुखार अथात्‌ सत्य ओर असत्य फो विचार्‌ 


फरक कनं चाहिये 

९- संसार्‌ ऋा उपक्रार करना इस समाज का भुख्य उदश्य ह, 
भयात्‌ शारीत्कि, आसिम ओर सामाजिफ़ उच्यति धरना । 

७ सब स॒ प्रीतिपूेक भमानसार ययायोम्य वर्तना चाद्ये । 

< अवच्या का नाश अर्‌ वरिचचाकी शद्वि कनी चाय । 


९-प्रत्यकं का अयना ही उन्नति में सन्तु न 
स॒थश् उन्नति मं अपनी उन्नति समनी चादि | 


१०-सबर मनुष्यां को सामानि सदितक्रारी 


परतन्त्र रहना चादिए ओर्‌ प्रतये$ हितश्ाी 
४ नियम में सत्र 


ध्रमरवाणो यन्त्राय, शारदामचन; दगस्त्वङ्रडा काशी । 





` ४-सत्य क करने ओर असत्य के छोड़ने मे सर्वदा उच्यत - 


करारी नियम पालने १ 
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